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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
= = - ". . . - --- - - - - - - - -- - - - - --- - - - = = - = - - - - -.. . - . - . - - . ..- . . - - - -- - -- - -- .- : 
विदेश मंत्रालय 

दमक उनगाधिकारी या किमी भी व्यक्ति के विरुद्ध मि ना हो , यन 

नि बह अपराध राजनीतिक स्वरूप का न हो । 
(विधि एवं संधि प्रभाग ) 

2. नर-हत्या जिसमे बच्चे की नर- हत्या गामि है । 
प्रावण 

3 हमला, जिसमें प्रस्तुतः शारीरिक क्षति पहुंची तो । 
नई दिल्ली, 28 जुलाई , 1989 

4. दुर्भायपूर्वक गरुनी करना या गंमार शारीरिक क्षति पहुंचाना । 
मा . का . नि . 721 ( अ ) :- - जबकि यूनाइटेर किंगडम ग्राफ ग्रेट प्रिटेन 
नया प्रायरलैंड की महामहिम मन्त्रागनी, भारत को सम्राजो, और नीदर. 5. मुनः को जालसाजी या हेररप्रपा प्रेमी नाना पा हर-केर को 
लेपन की महामहिम महारानी के बीच अपराधों के प्रत्यर्पण के लिry 26 हुई मुद्रा का प्रयोग । 
सितम्बर, 1898 की संधि और 14 दिसम्बर , 1898 को लन्दन में जिसके 

6. घोग्या-घड़ी, माल माती या बेग फेगे । गा पाबानो म या 
अनुसमर्थन बसावेजों का प्रादान-प्रदान हुया. निम्नलिखित का जाबन्ध 

शालमाजी या देश - गि का गई बस्नु वा नजाना । 
करती है :--- 

7 गबन . किमी उप निििी यार , पर्जेट , ग्राइनिधन, मो अयथा 
___ " अनुच्छेद-एक - उपर्युक्त उच्च संविदाकागे पक्ष इस बात पर 

किमी कम्पनी के निदेगका । मदन या जा प्रतिमा काम ला गई 
सहमत होते हैं कि वे धनमान गंधि में निहित परिस्थितियों और शो 

घोखाधडी जो म गमय लाग किपा भा कादन के सम्मान प्रापराध 
के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को एक -दूसरे को सौंप देंगे जिन पर किमी 

र हराया गया हो प्रश्रया चारी । 
एक पक्ष के प्रवेश में कोई अपराध या जुर्न करने का अभियोग लगाया 
पो प्रयवा उसका दोष सिद्ध हो चुका हो और वह दुमर पक्ष 

५. गम्मान को दुर्भावपूर्ण शति यदि अपराव प्रगर हा । 
के प्रदेश में पकड़ा गया हो । 

). विगी बहाने से धन , माल या मूलवान प्रतिभूतियां ल लना । 
अनकछेद- वो - जिन अपगधों या जुर्गों के लिए प्रत्यर्पण किया मा 

10. दिवानिया कानून के अननी पापा । 
मकेगा घे नीच लिग्ने अनुसार हैं :- - 

11. मिया नावा देना बा भि !!मानिस परिन करना 
1. हत्या, जिममे बाल-हत्वा शामिन है , या हत्या का प्रमान वा 
हत्या का पडझ, जिनमें वे पानी पाकितानागंगानामगन्न भाग : 

12. नाकार । 
2119GI / 89 


( 1 ) 


चायना 
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13 16 वर्ष से कम प्रायु की विगो लकी ये माय नैगुन या मैथुन 

यदि उस व्यक्ति के संबंध में , जिगको मांग प्रिटेन की सरकार को 
और में की गयी हो या उम अमित के गया थे , जिनकी मांग नावर नेण्ड 

की सरकार की ओर से की गयी हो , जांच पाताल वन रही हा या यष 
14. किमी के साथ अपनील उपबहार । 

दोनों उच्च संविदाकारी पक्षों के प्रदेशों के अन्दर किसी अन्य प्रसाध 
15. मि. सी महिला के गर्भगति जागने के उपाय से औषधि के लिए दोष मिद्ध होने पर सज्ञा मान रहा है तो 36 प्रांग म 
खिलाना-पिताना या औजारों का प्रयोग करना ! 

तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि घर दो तुम कगार oिit जर 

या अपनी मशा की मियाद पूरो राप; अन्य या रिहा कर दिया गया 
16. अपहरण । 


हो । 


17. बच्चा चुगना । 
18. नामालिगों का अपहरण और उन्हें पालत तुंग बंदी बनाकर 


रखना । 


19. सेंधमारी और घोरी से घर में घमना । 


20. मागजनी 


अनुच्छेद पांच - - प्रस्पणि उस दगा में मो नही किया II जय छि 
पराध करने के बाद या वंड प्रभित्री शुरु करने या 37 R र 
दोष सिद्ध हो जाने के बाद निर्धारित गना प्रत्रि यो । जातका बजह 
से उस व्यक्ति को अभियोग या दंड में उन राज्य के कानूनों के अनुमार 
छूट मिल गई हो, जिम राज्य में प्रत्यंपण का अनुरोध किया गया हो । 

अनुपलेद- छह -- किमी ऐसी प्रणलायो अपराधो का मरण नही किया 
जाएगा यदि उसका प्रपराध भिमके संबंध में उसको ममर्पण की गांग की 
गई हो , राजनीतिक स्वरूप का हो या वह यह सिद्ध कर दें कि म समर्पण 
को मांग वास्तव में एक राजनीतिक स्वहा के प्राराध के लिए इस पर 
मुकपमा बनाने का सजा देने के लिए की गई है । 


21. हिसात्मक होती 

22. रेलगाड़ी की सुरक्षा को खतरे में डालने से किया गया कोई 
भी दुर्भावनापूर्ण कार्य । 

22. धन ऐंठने के इरादे से पन्नपारा या किसी अन्य तरीके से धम 
मियां देना । 


अनुच्छेद- साल - - ममपित किसी व्यक्ति को किसी भी सूरत में जेल 
में नहीं रखा जाना चाहिए और न ही उस राज्य में जिसे वह ममर्पित 
किया गया हो उस अपराध या उन मामलों को छोड़कर किसी अन्य अपराध 
या सिरी अन्य मामलों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, जिनके 
लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया हो जब तक कि पे उम राज्य का वापस 
म सौंप दिया गया हो जिमने उसका ममर्पण किया है या यहां लौटने 
में बाद उसे एक महीने का मौका न मिल गया हो । 


24, अतर्राष्ट्रीय विधि को अघीन जलवस्युप्ता । 

25. समुद्र में किसी पोत को डुबाना या नष्ट करना या ऐसा करने 
का प्रयत्न करना । 

26. निसी को मारने या गमीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे 
से खुले समुद्र में जहाज में सवारों पर हमले करना । 

7. खुले मनद्रों में जहाज पर सवार दो या दो से अधिक ब्यक्तियों 
द्वारा जहाज के स्वामी के प्राधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना । 

28. गुलामों का इस तरह व्यापार करना जो घोनों राज्यों के कानूनों 
के विरुद्ध दाडिक अपराध बनता हो । 


यह शर्त उन अपाघों पर लाग नहीं होती मी प्रत्यर्पण के बाद किए गए हो 

मनुछेव - पाठ - - प्रत्यर्पण का अनुरोध उच्च संविदाकारी पक्षों के अपने 
अपने राजनयिक एजेंटों के माध्यम में किया जाएगा । 


उपर्युक्त मे से किसी भी अपराध में भा . लेने के लिए भी प्रत्यर्पण 
की अनुमति दी जाएगी अगलें कि इस प्रकार की भागीवारी उस देश के 
कानूनों के अनुमार, प्रत्यर्पण मा छपराध बनता हो जिसे इसके लिए भावेदन 
मिया गया हो । 


दोषी व्यक्ति के प्रत्यर्पण को मांग के साथ प्रत्याण की मांग करत 
वाले देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रिकारी का नारद 
होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य भी साथ में होने चाहिए जिनसे मियुक्स 
में मिलने की जगह के कानन के अनुसार यह न्यायोचित ठरता हो कि 
अगर वह वहां एसा प्रपराध बारा तो वहां मा इस निमार दिया 
जाता । 


थत मामलों में प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जबकि सम्बद्ध अपराध 
पदि उस देश के अधिकार क्षेत्र में किया गया हो , जिससे प्रत्यर्पण करने 
की मांग की गयी है, उस देश के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण अपराध 
बनता हो । 


यदि किसी ऐस व्यक्ति के प्रत्यर्पण फा मांग की गई हो जो पहले 
ही दोषी सिद्ध हो चका हो तो अनुरोध के माथ उम देश के ओ प्रत्यर्पण 
को मांग करता है , सक्षम न्यायालय गरा द्वापी यांकन के विरुद्ध नाग 
पादेश हाना चाहिए । 


दुरामार्वक दी गई किसी सजा का निद्ध पाप नहीं माना जाएगा बनिक 
ऐस सपायाफना अक्ति के माय एक अनियन की नरह व्यवहार किया 
जाएगा। 


जिस राज्य से प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, यह मगर चाहे तो किसी 
ऐसे अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण को अनुमति दे संवाता है जिनमें 
दोनों मयिदायारी पक्षों के तत्कालीन कानूनों के अनुमार इसकी अनुमति 
दी जा सकती हो । 

मनुच्छेद तीन - दोनों में से कोई भी सरकार पूर्णतः अपने विवेक मे 
अपने प्रजाजनों को दूसरी सरकार को सौंपने से मार कर सकती है। 


अनुछेद नी - - यदि प्रत्यर्पण की भांग धोकन शर्तों के अनुसार है सी 
स देश के जिमे प्रावधान किया गया ही , मक्षम प्राधिकार प्रातार पनि 
को रिनार करने को कारवाई करेंगे । 


अगच्छेद चा --- नगर, प्रिटेन की सरकार जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की 
मा . कार उस पर नीदरलैर की सरकार जिस मिल की मांग करे उस पर 
होनों उच्च सेंयिदाकारी पक्षों में से किसी एक के प्रदेषा में उस अपराध 
के लिए पहल में ही मुकदमा चलाया जा चुका हो या उसके फलस्त्र रूप 
बरी कर दिया था हो पा जित किया गया हो या वास्तव में उस पर । 
मुमादमा चल रहा हो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा । 


मनाछेव बम - - राजनयिक माध्यम से प्रत्ययंग के लिए मांस प्रस्तुन 
होने तक प्रपनापी अपराधी को दोनों में से किसी एक देश में किसी पुलिस 
मजिस्ट्रेट जस्टिम प्राफ ६ पास या अन्य माम प्राधिकारी द्वारा ऐसी 
किसी मूचना या शिका. या और में म . क्ष्य के प्रचार पर य . एली कार 
वाइयों के बाद जिनमें वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी को राय 
में वारंट जारी करने का औ नित्य सिद्ध होता हो , ज. री वारंट के अन्तर्गत 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] ] 
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पकड़ा जा सकता है । यदि अपराध दोनों संविदाकारी पक्षों के ज्य 

1. मित्र दोष को ; या 
के इस भाग में किया गया ही या यह व्यक्ति उसमे दोषी साबित हुप्रा 
हो जो मजिस्ट्रेट , जस्टिम श्राफ द पोस या अन्य सक्षम प्राधिकारी का 

2. ( 6 ) गिरफ्तारी के बारंट की ( जो विटन के अधिराज्य के कानुन 
अधिकार- क्षेत्र हो : लकिन शर्त यह है कि अमियकी को यूनाइटेड किम 

के अनुगार एकमात्र ऐसा दम्माय - 2 मा म पगग दिया जाता है जब 
में , ऐसे मामले में , मनिस्ट्रेट के समक्ष ययाशीन प्रस्तुत किया जाएगा । 

शपथ पर लिए गार गारूप पर यह पापानित मिशन जाप कि अभियुक्त 

को हिगमन में लिया जाना चाहिए ) जो विटन के कानन द्वाग निधारित 
उसे इस अनुच्छेद के अनुसार नीदरलैण्ड में नया यूनाइटेड किंगडम में भी 

फार्म में जारी किया जाना चाहिए और नियमं प्रश्नगन अपराध पर्याप्त 
मुक्त कर दिया जाएगा यदि प्रत्यार्पण की मांग 20 दिन को अवधि के 

रूप में बताया जाना चाहिए ताकि नादरने 
अन्दर इस संधि का शती के अनुरूप मागकर्ता देश के राजनयिक एजेंट 

की गवार पर निर्णय ले 

मके कि इसमें नीदरलैण्ड के कानून के अनुसार एक ऐसा मामला बनता 
arग न की गई हो । सह। नियम उन भ्यक्तियों से मामरे में मां लोग 

है जिसकी व्यवस्था यतमान सधि में की गई है , और 
होगा जिनार इस मंधि में बताये गए किसी अपराध या जुर्न का अभियो । 
लगाया या ही दोषी पाया गया हो औ वह अपब उन्होंने दोनों में से 

( च ) नाक्ष्य को । 
किमी भी देश के अहाज पर खुले समुद्र में किया हो जोर जहाज देश के दूसरे 

मांच में जो उन्ह पूर्वोक्त शनों के अनुभव करना है, नीदग्ला अधि 
देश के पालन पर पहुंच गया हो । 

राज्य के प्राधिकारी शपथ पर दी गई अभिमानिनो या कथनों या मिटिण 
प्रन छेद सह- - यदि अपगघी प्रिटेन के किसी मधिराज्य में शिरक अधिराज्य में ली गई गवाही के अभिमाक्ष्यों या कथनों या उनकी प्रतियों 
सार किया गया है तो उसे तत्काल सक्षम मजिस्ट्रेट के समन लाया जाएगा पौर, इसी प्रकार उसमें भारी वारंट और मजा और दोप सिद्ध करने के 
जो उसकी जांच करेगा और इस मामले में प्रारम्भिक पूछताछ ठीक वैसे प्रमाण-पत्र या न्यायिक दम्नायज जिसमें उमक तथ्य मनाए गए हो , को 
हो करेगा, मानो उसे प्रिटेन के अधिकार- क्षेत्र में किए गए अपराध के लिए वैध माश्य स्वीकार करेंगे बणर्ने कि व नीचे लिव प्रदूमार प्रमाणित किए 
पकड़ा गया हो । 

गए हों :-- - 
___ ऑप में , जो उन्हें पूर्वोक्त शर्तों के अनुरूप करनी है, बिटिा अधि ___ 1. काई थारंट जिनके बारे में यह माना जाए कि उम पर ग्रिटिश 
राज्य के प्राधिकारी शपथ पर दिए गए अभिमाश्य या नीवरलैंड में ली अधिगज्य के किमी जज , मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हम्माक्षर किए 
गई गवाही के अभिसाध्यों या कथनों या उनको प्रतियों और इसी प्रकार गए हैं । 
उसमें जारी वारंट और सजा और दोष मिस करने के प्रमाण पत्र या 

2. अभिमाक्ष्यों अथवा प्रतिज्ञापनों या उनमा प्रतियों के बारे में यह 
न्यायिक दस्तावेज जिममें उसके तथ्य बताए गए ही , को वैध साक्ष्य स्वीकार 

निश्चय होना चाहिए कि व ग्रिटिश अधिगम्य के फिसी जज , मजिस्ट 
करेंग बशर्ते कि ये नीचे लिखे अनुसार प्रमाणित किए गए हों : - 

या किमी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं या वे मूल अभिमाक्ष्य 
___ 1. कोई बरिट जिसके बारे में यह माना जाए कि नीदरलैडम के या प्रनिशा -पन्न या उसकी सन्न प्रतिलिपियों है जैमी भी स्थिति के अनुरूप 
फिसी जज , मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । 

प्रावश्यक रहा । 
2 . अभिसाक्ष्यों अथवा प्रतिज्ञापनों या उसकी प्रतियों के बारे में यह 

3. ऐसे किमी प्रमाण -चम्न या न्यायिक दम्नायेग से जिसमें मित्र दोष 
निश्चय होना चाहिए कि वे नीदरलैंड के किसी जज, मजिस्ट्रेट या किसी का तश्य वर्णित हा, यह प्रनिलक्षित होना चाहिए कि वह मिटिश अधि 
अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गए हैं या के मूल मभिसाक्ष्य या राज्य के किमी जज , गजिस्ट्रट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया 
प्रनिज्ञा - पन्न या उमवी सत्य प्रतिलिपियां है पीमा भी स्थिति के अनुरूप प्राव 
श्यक हो । 

4. प्रत्येक मागले में ऐसे वारंट , अभिमाश्य, प्रतिज्ञापत्र , प्रसि, प्रमाण 
3. अंगे किसी प्रमाण पन या न्यायिक दस्तावम मे , जिसमें मिद्ध 

पस , या न्यायिका दम्नाय न किसी गवाह की शपथ द्वारा या चिटिण अधि 
बाप का नथ्य वणित हा , यह प्रतिक्षित होना चाहिए कि नीदरलैण्ड के 

राज्य के किमी प्रमख विदेश मंत्री या किमी प्राय गय मन्त्री की मरबारी 
किसी जम, मनिस्ट्रट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है । 

मोटर, मे महरमंद करके अधिप्रमाणित किए जाने पाक्षिण; परंतु नीदर 
4. प्रत्यक मामले में ऐसे वारेट अभिसाक्ष्य , प्रतिज्ञापन, प्रति , प्रमाण 

लाह के अधिराज्य के प्रेम विसी भाग में , जहां जांच की जानी है, लाग 
पन्न या न्यायिक दस्तावम फिी गवाह की शपथ वारा या नीदरलैण्ड के 

कानून प्राग फिलहाल अनुभम प्रविप्रमाणन के किसी अन्य तरीके को 
न्याय मंत्री या किसी अन्य राज्य मन्त्री की सरकारी मोहर में मुहरबन्द 

पुर्योका नगर के स्थान पर अपनाया जा सकता है । 
करके अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए ; परन्तु ब्रिटन के अधिराज्य के 

अनछठेव - तरह - प्रत्यर्पण तब तक नही किया जाएगा जब तक कि 
ऐसे किसी भाग में , जहां जांच की जानी है लागू कानून द्वारा फिलहाल 

गाय उस देश के कानूनों के अनुगार पर्याप्त न पाया जाए जिग नायबन 
अनुमत अधिप्रमाणन के किसी अन्य तरीके को पूर्वोक्त तरीके के स्थान 

किया गया है, जो यदि अपराध उस देश के क्षेत्र में किया गया है तो 
पर अपनाया जा सकता है । 

बंदो पर मुकदमा चलाया गाने के लिए. उगी सुपुर्दगी उचित दहगने 
अनुच्छेद बारह-- -यदि प्रपलायी मीवरलैण्ड के अधिराज्य में पकड़ा के लिए या यह गिद्ध करने के लिए होगा कि कैदी वही ब्यक्ति है जिसे 
गया है तो न्याय अधिकारी गिरफ्तारी के तीन दिन के अन्दर उसे उस देश के न्यायालयों ने दीप। ठगया है जिसने प्रत्यर्पण की मांग की 
हाजिर होने के लिए कहेगा या यदि गिरफ्तारी नहीं की गई है या यदि है और यह कि वह अपराध , जिसके लिए उसे दापो मिद्ध किया गया 
गिरफ्तारी प्रत्यर्पण के लिए, प्रायवन करने से पहले हुई है तो भीघरलैण्ड है एक मा अपराध है जिगके संबंध में प्रत्यर्पण अनमति ऐसी दोष सिद्धि 
की सरकार से उम उद्देश्य के लिए प्राधिकार की प्राप्ति के तीन दिन के के समय उस देश दाग दो जा मकती था भिम आवेदन किया गया है । 
अन्दर उसे हाजिर होने के लिए कहेगा ताफि उम व्यक्ति से , जिसके प्रपलायर्या अपराधी को नव नक नहीं मांगा जाएगा जब तक कि उसकी 
प्रत्यर्पण की मांग की गयी है, न्यायालय पूछताछ कर यके मौर. यात प्रत्यर्पण मुपुर्दगी की प्रतीक्षा के लिए नो बी बनाए जाने की नारीन ग 15 
की अनुमति देने या इसे अस्वीकार करने के संबंध में अपनी राय व्यक्त दिन की अवधि ममाप्त नहीं हो जाती । 
कर सके । पूछताछ के 14 दिन के अन्दर न्यायालय उम मामले के 

अनच्छद चीयर -.- पदि वर्तमान संधि के अन्तर्गग दोनों उच्च ममिवामागे 
कागजातों महिन अपनी राय और निर्णय न्याय मंत्री को भेज देगा । 

पक्षों में से कोई एक विदाकारी पक्ष विगो में व्यक्ति के प्रत्यर्पण की 
प्रत्यर्पण की अनुमति निम्नलिखित दस्तावेज मल रूप में या उसकी मांग करता है और उस व्यक्ति के क्रिम। एक या मई अन्य क्लियों न 
अधिप्रमाणित प्रनि प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी । 

उस व्यक्ति द्वारा अपने- अपने क्षेत्रों में किए गए अन्य अपराधों के लिए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PAR 1 II ---SEC . 3(i 

- - - - - .- - --- - -- - 
--- ---- ---- - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - .. - --- - - - 

-- - - - - -- -- 
लिए एक प्रत्यर्पण की मांग की हो ना उस व्यक्ति का प्रयर्पण उग देश 

पानच्छेद- उन्नीस --जिग दिन गे यह मधि लागू हा गाएगी उसी दिन से 
को दिया जाएगा जिगने पहले मांग की हो । 

दोनों देगों के बीच 19 जून 1871 को सम्पन्न प्रत्यर्पण संधि निष्प्रभावी 

हो जाएगी परन्तु वर्तमान मात्र इम माधि के अन्तर्गत आने वाले सभी 
अनुच्छेद -पन्द्रह - - गुपुर्य किए जाने वाले व्यकिंग की गिगातारी के समय जा 

अपराधों पर लागू होगी चाहे ये हमके लाग हान के दिन में पहले या 
गामान उसके पाम था , वह यदि, उम देश के , जिसे प्रयपण के लिए 

बाद में किए गए हा । 
पायदान किया गया है, सक्षम प्राधिकारी में उसने प्रेषण के प्रादेश दिए 

जा छद-बाग - बमान मंघि ननुमान के प्रधान हागी और अनू 
हैं तो प्रपण के समय दिया जाएगा और मिर्फ च गया हुआ गामान 

ममर्थन के दस्ताव शा ना प्रथाशीघ्र आदान- प्रदान किया जाएगा । 
हो नही बल्कि हर ऐसी हर चीज दे दी जाएगी निमस उगका अपराध 
प्रमाणित हो गकला है । । 

यह मंधि अनुगमर्थन के दस्तावेजों के प्रादान - प्रदानों के तीन महीने बाद 

नाग हासी । कोई भी उच्च मंविदाकारो पक्ष किसी भी समय इमे ममाप्स 
अनुच्छेद- माल - - -दोनों सरकार परम्पर यह पापणा करती है : 

करने के अपने इगदे को गूचना दूसरे पक्ष को छह महीने पहले कर 
पुर्द किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करन , उमे बिलान-पिलान पौर 

समान कर माना है । 
उसके परिवहन पर जो वयं प्रापगा उगफ भुगतान का दावा नहीं करा 
और उन तमाम म्वों का भी जो उन्हें गुपुदलाए जाने वाले व्यक्ति को जिसके साक्ष्य में दाना देशों के अपने-अपने पूर्वधिकारियों ने इस पर 
अहाम में मैठाने तक अपने अपने प्रदेशों की सीमा में करना होगा नही हस्ताक्षर किए है और इमपर अपना-अपना मुद्रा लकगा दी है । 
थे जश्न की गई चीजों को देने या लोटाने पर खर्च लगे जिनमें उन काग 

लन्दन में आज 1803 के विनम्बर माम के छवीमय दिन वा प्रतियों 
जात का भमना और वापस करना भी शामिल है जिनमें अपराध का 

में सम्पन्न हुई । " । 
प्रमाण हा और में ही दूसरे दस्तात्रज भी ; और में परम्पर, इम पर वान 
सहमत हैं कि ये ऐसी सभी खर्च स्वर हो उठाएंगे । 

मरः, अब, केन्द्र सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 ( 1962 का 

34 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते 
लेकिन उक्न अनबन्ध कनाश को और यहां से होने वाला प्रयर्पण 

हए, यह निर्देश देता है नि . उक्त अधिनियम के उपबन्ध अध्याय 3 का 
एर लागू नहीं होग, जहा तन इस कालोनी का मन्त्र ध है मभी खर्च मांगकर्ता 

छोड़कर, इस आदेश के प्रकाशन की तान को और उससे नीदरलैंडस 
गज्य वाग बहन किए जाएंग । 

को लागू है । 
प्रयपंण के प्रधान व्यक्ति को गांगका गज्य के राजनयिक या कॉमनी 

[ सं . एल . 4 13/ 13/ 83] 
पशंट द्वारा गिम बंदरगाह पर पहुंचाया जाएगा । 

डा . पि . श्रीनिवासन गव, निदेशक ( वि . एवं मं० ) 
अन फलंद -मन्नह ---यदि दोनों देशों में से किमी एक के किसी न्यायालय 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
या न्यायाधिकरण में कोई फ़ीजदारी मामला चग्न रहा है और उसके मामले 

( Legal & Treaties Division ) 
में दूमर के देश में किमी गवाही का माध्य लना वांछनीय समन्ना जाए 

ORDER 
तो जिस देश में बह गवाह हो वहां इस विपय पर लारा कानुना के अन 
गार वहा के न्यायिक अधिकारी इस कानूनों के अनुसार इस प्रकार का 

New Delhi, the 28th July, 1989 
साक्ष्य से मकते है और इस प्रकार का माश्य बने में जो खर्च पाएगा 

C . S . R , 72111. - - Whercius the trcaty between Her Majesty 
उमे वह देश प्रवा करेगा जिसमें यह माक्ष्य लिया गया हो । 

the Queen ol the United Kingdom of Great Britain and 
Seland , Empress of India , and Her Majesty the Queen of 

the Netherlands, for the extradition of criminals, dated 26th 
अनुच्छेद - अद्वार -- वर्तमान संधि के अनुबन्ध दाना उच्च मयिदाकारी 

day ot September 1898 and ratifications exchanged at London , 
पक्षों की यालोनियों पीर बनने प्रधान विदी मेवा पर लार गि , लादन on December 14 , 1898, provides as follows 

" Article - I 
चांक ये अनुबन्ध मानदेश के कानून पर प्राधारित है इर्मालाए इसका पालन 
दोनों पार में उतना ही किया जाएगा जितने का वे इन कालानियां या 

He High Contracting Puttic : engage to deliver up to ouch 

other those persons who , teing accused or convicted of a 
अधिकृम क्षत्री में सारा कानूनों में मल खाने हो । 

crime or offence conmiiicd in the territory of the one Party , 

shall be found within the territory of the other Party , under 
किमी अपराधी के प्रत्यर्पण की माग, गियन किमी भी एक मजिवापाग the circunstances and conditions stated in the present Treaty , 
पक्ष की कालानी पा विदेणी अधिफन क्षेत्र में शरण ली है, सीध रग 

1 }. The crimes or ulences for which the extradition is to 
कालानी या अधिकृत झोम्ब के गवर्नर या प्रमख अधिनारी को नगरे मविश The Hunted are the following : 
कारी पक्ष के एक कालानी या अधिकृत क्षेत्र के गवर्नर या प्रमख अधिकारी 

1 . Murder, including infianticilc , or attempt, or cons 
द्वाग भी की जा मकती है अब दो कालानियां या विदेशी अधिकृत क्षेत्र 

piracy to mujer, including such crinics when 
एशिया , प्रास्ट्रलिया (जिसमें न्यूनीलए और माममनिया शामिल है ) प्रशान्त 

ducuted against the Sovereiga , his heil , or any 

other person whom vever, provided that the crime 
और हिन्द महासागर या दक्षिण या पूर्वी अफ्रीका में स्थित हो । 

is not of a political character . 
___ यदि दो कालानियां विदशी अधिकृत क्षेत्र प्रमरीगा ( निगम वेट 

Man . 11ghier, including the manslaughter of a 

child 
इडिया द्वाप गमत्र शामिल है ) में स्थित हो तो दमी निग का अनगण 

3. Assault occasioning actual bodily harm . 
किया माणगा । 

Maliciously pounding or inflicting grievous bodily 

harm . 
उक्त गबनंगे या प्रमुख अधिकारियों का यह अधिकार RT 1 

runicrleiting 
प्रत्यर्पण की अनुमति दे या अपनी सरकार को इस मामले को मंज द । 

or altering money , or uttering 

couterfeit or altered money. 
अन्य यी मामलों में प्राण की मांग गमपिता माध्यगा में व 

Hurgery , councifciting, or altering, or uttering what 

is forgcd counterlcited, or altered. 
जाएगी । 

Inihezzlement ; frant hy it bailec . hinker, agent, 

lictos . luster , vi director or memler 
अस्थागी गिरफ्तारी की अर्या- जी कि मनरठद दश में व्यथा 

or public 

officera ny company , made criminal by any law 
है . इस अनोद के उद्देश्यों के लिए 60 दिन कर दी जाएगी । 

for the time being in force ; or larceny . 


12 . 


21. 


23 . 
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8 . Malacious injury to property if the offence be indi lion for luis surrender lees, in fact , been made with a view 
ctable . 

Lo try or punish him for en ollence of £ political character. 
Obtaining money , goods, or valuable securities by 

Vll. A person surrendered may in no caso be kept in 
false piccoceses , 

[ rison , on be brought iu tiul ili the State to which the 
10 Crimes against bankruptcy law . 

" render has been ude , for any other crime or on occount 

di D Other mflets than those for which the cxtradition 
11. Perjury , or subornation of perjury. 

slill have taken placo , until he has been restored or had an 
Kupe. 

opporiunity during one month of returning to the State by 
13 . Carnal knowledge , or any attempt to have cuinal 

which he has bech surrendered . 
knowledge , of a yirl upder 16 years of age 

This stipulation docs not apply to crimes committed after 
Indecent assault 

the ctr lilion . 
15 . Administcring druus , or using instruments with 

Vill. The requisition for extradition shall be made througb 
intent to procure the miscarriage of a woman . 

the Diplomatic Agents of the High Contracting Partics res 
16 . Abduction . 

pectively , 
17. Child stealing. 

The Icilision for the entradition of it accused person 
18. Kidnapping of minors and their falsc imprisonmept inst be accompanied by a warrant of arrest issued by the 
19 . Burglary or housebreaking . 

Competent authority of the Stato rcquiring the extradition , 

uld lay much evidence as, according to the ws of the place 
20 . Arson . 

where the accused is found , would justify his arrest if the 
Robbery with violence 

rir .c had beco committed there , 
22 . Any malicious act done with intent to endunger the If the icquisi! ion relates to a person already convicted , it 
safety of a railway trálu . 

Bilst be accompanied by the sentence of condemnation passed 
Threats by letter or otherwise, with intent to extort . ilguinst the convicted person by the compelent Court of the 

Stute that makes the icquisition for cxtradition . 
24 . Piracy by law of nations. 
25. Sinking or destroying a vessel at sea , or attempting 

A sentence passed in comunaciun is not to be decmcd a 
to do so . 

conviction , but a person so sentenced may be dealt with as 

an accused person . 
26 . Assaults on board a slip on the high scas, with 
inlent to destroy life or do grievous bodily hurm . 

IX , IS the requisition for extradition bc i11 accordance 
27. Revolt by two or more porsons on board a ship on with the foregoing stipulations , the competent authorities of 
the high seas against tho authority of the master. 

the State applied to shall pitorced to the arrest of the fugitive . 
28 . Dealing in slaves in such a manner as to constitute 

X . Pending the presentation of the demand for extradition 
a criminal offence against the laws of both States 

Drough the Diplomatic channel, a fugitive criminal may be 

apprehended under a warrant issued by any Police Magistrate , 
Extradition is also to be granled for participation in any 

Justice of the Peace , or other competent authority in either 
of the aforesaid crimes , provided such participation bo ou 

country , on such informution or complaint and such evidence 
extradition crimc by the laws of the State applied to , 

or after such proceedings S would , in the opinion of the 

authority issuring the wirtunt. justify the issue of a warrant 
In the foregoing cases extradicion shull take place only 

if the crime had been cummilicd or the person convicted in 
when the crime, if committed within the jurisdiction of the 

that part of the dominions of the two Contracting Parlicy 
country on which the claim for surrender is made, would 

in which the Magistrato . Justice of the Peace, or other com 
constitute an extradition crime by the laws of that country . 

retent authority exercises jurisdiction : Provided however , 

that in the United Kingd : 11e accused shall , in such case , 
Extradition may also be granted , at the discretion of the 

ho sent 15 peelily I Xaible before a Magistratc . Hu 
State applied to , in respect of any other crime for which , 

shall, in accordance with this Article, be discharged , as we]] 
according to the laws of Loth the Contracting Parties for the 

in the Netherlands as in tlic United Kingdom , if within the 
Tune being in force, the giant can be made. 

taim of twenty dinys a l equisition for extradition shall not 

1191V treon made fry thic Triplomatic Agent of the demanding 
III. Either Government may . in its absolute discretion , 

country in C ance with the stipulations of this Treaty . 
refuse to surrender its own sulyjects to the other Government, 

Thc nie rulc shall apply to the cases of persons accu - ed 

s ciinvicted of any of the crimes or oflencey specified in 
IV . The extradition shall not take place if the person 

This Trenty and committed on the bigh sels on hoard any 
claimed on the part of the British Government, or the person 

Fessel of cither country which may come into a port of the 
clained on the part of the Netherland Government has 

other . 
islready been tried and disch21 bed or punishıcd , or is actually 
uron his trial, within the territory of the other of the two 

VI. If the fugitive love been arrested in the British domi. 
Hich Contracting Parties, for the crime for which his 

nich, he $11711 fortiwith the hiought before a competent 
Citrdition is sleminded , 

Viginte. who is to evnine him , and to conduct the preli 
If the porson claimed on the part of the British Govera Dinary investigation of the chic , iust as if the anpreliension 
nient, or if the person claimed on the part of the Netherland 

had taken place for a crime committed in the British 
Government, should be under examination , or is undergoing Hominions. 
sentence under a conviction , for any other crime within the 
Territories of the two High Contracting Parties respectively . 

In the cominations which they have to make in accordance 
his c tradition shall be deferred until after he has been dis 

with the foreroine stipulations , the authoritiey of the B - itish 
charged , whether hy acquittal, or on expiration of his sentence 

chominion shall admit is valid evidence depositions or state 
or otherwise , 

Meniu on oth or the animations of witnesses takci in tho 
Netherlanıly , or copies thereof, ost likewive the warrants and 

entences iwwel tercin 91 . 1 antificates of , or indicial 
V The extradition shall not take place if , subacquently to 

Cli 

thents stotina thc frict of. 1 Conviction , provide 
the commission of the crime. or the institution of the penal 

the same are 

authentic: ell as follow4 :- .. 
prosccution , or the conviction thereon , exemption from proge 
cition or punishment has been acquired hy lapse of time, 

A warrant must puroit to he signed by a Judge , 
according to the laws of the State applicd to . 

Magistrate , or ollicer of the Netherlands . 
VT A fugitive criminal shall not be surrendered if the 

Dennsition as arm . lions, or llc copies thereof, 
ollence in Iesrect of which his surrender is demanded to 

m111 puport to he certified under the hand of a 
one of a political character or if he prove that thic requisi 

Judyc , Magistrale , or ollicer of the Nettichisuus, to 
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uc the original depositions or afirmations, or to upplied to , cither to justify the committal of the prisonor for 
be the true copies thereol, as the cave may require . trial, if the crime had been committed in the territory of the 

shid State , ur 10 prove thut the prisoner is the identical 
Accriifica e of , or jl. dicial document stating the 

person convicted by the Courts of the State which makes 
fact of, a conviction must putport to be certified by 

to l equisition , and thut the crime of which ho has been 
a Judge , M .18 " Isitu , Ur ollicer of iho Netherlands. 

convicted is one in ropuct of which extradition could , at the 
In every cusc wah warrant, deposition , affirmation , 

tiilie of such conviction , have been granted by the State 

applied to . The fugitive criminal shall not be surrendered until 
Copy , Cerliicule , Oi judicial document inust be 
autenticated either by the outh of somo witness , 

the expication of fifteen days from the date of is being 
or by being scaled with the official seal of the 

comunitted to prison to await his surrender. 
Minister of juihuice , or some other Minister of Stato 

XIV . If the individual claimed by one of the two High 
of the Norherlands ; bu any other mode of authenti 

Contrucling Parties in pursuance of the present Treaty should 
cation for the time being permitted by the law in 

ho also claimed by one or soveral other Powers on account 
that part of the British dominions where the cxami 

of other crimey or uſfences committed upon their respective 
nation is taken may be substituted for the foregoing. 

tertiicriew , his cxtradition shall be granted to that State who50 
xi. !1 the fugitive brave been arrested in the dominions 

denand is cauliest in date . 
of tht Netherlands , the officer of justice shall prefera 
requisition within three days after the arrest, or, if the arrest 

XV. All articles seized which were in the possession of the 
hulle not taken place , or if it have taken place prior to the 

person to be suurendered , it the time of his approhension , 
Lpplication tur uttadition , then within threo days after the 

shall, if the competent althority of the State applied to for 
leucipl of Luthority for the purposo (rom the Netherland 

the oxtrudniop has ordered the delivery thercof, be given up 
Governtent in order that the porson claimed may be intorro 

wlien the extradition takes place , and the said delivery shall 
galca by the Court, and thut it may expross its opinion as 

cxtend nut mercly to the solen articles, but to everytbind 
to the grant or icfusal of cxtrudition . 

15 : t may serve as a proof of the crime. 
Within fourteen days after the interrogatory the Court shall 

XVI. The respective Governments mutually renounce all 
forward its opinion and its decision , with the papers in the 

claim for the repayment of expenses incurred by them in the 
casc , to the Minister of Justice . 

arrest and inaintenance and transport of the person to bo 

surrendered , and all other expenses which may be incurred 
The cytradition hall ooiy be granted on the production , within the limits of their respective territories until the person 
either in original or in authenticated copy 

to be surrendered is placed on bourd ship , togethor with tho 

expenses of giving up and returning all seized articles and 
1. Of a conviction ; or 

of sonding and returning the papers containing proof of the 

crime or other document end they reciprocally agrec to bear 
2 . (a ) Of a milliant of arrest (which , by the law of 

all wich expenses themselves. 
the Aririshi dominious, is the only document which 
is grupted when it is adjudged upon evidence takep 

The above stipulations, however, shall not apply to extradi 
Od oath that the accused ought to be taken into tion to and from Canada , as regards which Colony all the 
custody ), issued in the form prescribed by British wipersey shall be borne by the demanding State . 
Law , and indicating the offence in question putti 
ciently to enable the Netherland Government to 

The person to be cxtradited shall be sent to the port which 
decide whether it constilutes , in contemplation of The Diplomatic or Constilar Agent of thc demanding State 
Netherlund Law , a cusc provided for by the present shall indicate . 
Treaty , and 

XVII. If in any criminal matter pending in any Court or 
(b ) of the evidence , 

- Trill nal of one of the two countries it is thought desirable 
la lle cmaminativas which they have to make in accordance 

10 take the evidence of any witness in the other , ouch evidence 
will the foregoing stipulations , the authorities of the Nether 

Tay he taken by the judicial authorities in accordance with 
land dominions shall admit as valid evidence depositions or 

the laws in force on this subject in the Country where the 
atenients on oath , or the affirmations of witnesses taken in 

witne mly be ; and any expcascs incurred in taking such 
tle British dominions, or copiux thereof, and likowiso the 

("sidence shall be detrayed by the country in which it is 
warrants and sentences Issued therein , and certificates of, or 

tihen , 
judicial documenty stating the fact of, a conviction , provided 
the anle are authenticated 19 follows : 

XVIII. The stipulations of the present Treaty shall apply 

to the Colonies and forcien possession of the two High 
1 . A warrant niust purport to be signed by a Judge . Contracting Parties, but being based upon the legislation of 
Magistrute , or officer of the British dominions. 

the mother country , shall only be observed on either sido 

So far as they may be compatible with the laws in force in 
2 . Deposlions or urmations , or tho copies llicreof, those Colonies or possessions, 

must purport to be certified under the hund of a 
Juduc, Magistrate , or officer of the British domi 

The demand for the extradition of an offender who has 
nions, to be the original dopositions or affirmations , taken refuge in a Colony or foroign possession of either 

or to be truc copies thereof, as the CASC nay scquire , Contacting Party may also be made directly to the Governor 
3 . A cortificate of, or judicial document stating the 

or principal functionary of that Colony or possession by the 

Governor or principal functionary of a Colony or possession 
fact of, a conviction , must purport to be certificd 

of the other Contracting Party when the two Colonies or 
by a Judge , Magistrate , or officer of the British 
dominions, 

forcign possessions are situated in Asia , Australia (includiog 
New Zealand and Tusmania ), tho Pacific and Indian Ocearis , 

or South or East Africa , 
4 . In cvery caso yuch warrant, deposition , afirmation , 

copy, certificate , or judicial document must be 
authentic : fed either by the onth of some witness, 

The same rule shall be followed if the two Colonies or 

faciga resession are situated in America ( including the West 
or hy heing scaled with the official seal of Cnc of 

India Island , The said Governors or principal functionaries 
the Principal Secretaries of Slatc , or sono other 
Minister of State of the British dominions ; hut any 

Whill live the ruwer cither of granting tho extradition or of 

cerctring the question to their Government. 
other mode of authentication for the time being 
permitted hy law in that part of the dominions of 

In all other cases, the demand for extradition shall be made 
the Netherlands where the cxmination is taken may 

through the diplornarlic channel, 
be substituted for the foregoing. 

The period of provisional attest provided for in Article X 
XIII. The extradition shall not take place unless the evi sha! for the purposes of this Article be extended to sixty 
cence he found zufficicnt, according to the laws of the State days. 
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VIX 1991 the suy when the present lealy sul conc 

In winsweicof thic ics pecino pionipotentiarics have 
into force th : Ucunyol EXUdition lwtween the two countries 51: 11¢d 111 - 1114 , and ulve Hixed iticiclo the soul of their 
Nl the 100 linc, 1877 shall cease to have elect ; but the uns. 
piu - Ill Treaty shall apply to all crimes within the Treaty , 
whether commilted lelore or ! ici the cay when it c07c5 

Dine in duplicule , at landon , this 26th day of September , 
intu tulle . 

1898. " . 

Now . Therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
TV The present Tiruly 11 11 Je ratilied , and the milicil 

Silverliwi ( 1 ) ( nection of the Extradition Act, 1962 
ton s Shall be cachared 3 ron as possible , 

134 u 1902), the Central Government hereby directs thut the 

provisions of the said Act, otho than Chupter III, shall apply 
The Tieaty shall come in torce three months after the 

to Netherlands on and from the date or publiction of this 
cxchange of the Tatilicillions . It may be tcrminated by either 

order , 
of the High Contractiny Parties at any time on giving to the 

[No, 1. / 413 / 13 / 88 ] 
oll six months notice of its intention to do so . 

DR P . SREENIVASA RAO , Direcior (LAT ) 
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